तो लक्ष्य कह रहा है कि भानु समर्था रति का रखो तो चाहे 10 साल बाद पक्का हो हजार
जन्म बाद का हो लेकिन लक्ष्य वही रखो समर्था रति यानी प्रियतम को सुख देना है अपने
को सुखी में बनना है जब प्रियतम को सुख मिलेगा तो उनके सुख को देख के हमको सुख
होगा वो अनंत गुना, सुख होगा श्याम सुंदर को सुख मिल रहा है हमारे कारण हमारे शरीर
के कारण या हमारी सेवा के कारण जैसे भी तो उनके सुख को देखकर हमको अनंत सुख मिलेगा
ये निष्काम प्रेम है यही समर्था रहती है तो निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करने
में कभी गड़बड़ नहीं होगी और अगर भगवान से हमने कुछ मांगा और न मिला तो फिर हम भगवान
से दूर हो जायेंगे अरे काहे के दयालु है काहे के करुणा कर है सब धोखा है हम तो
इतना रो रहे हैं हमको यह नहीं दिया हमको ये नहीं दिया मत सोचो वो जो हमारे लिए
अच्छा समझेंगे वो देंगे वियोग देने में अगर हमारा कल्याण है हमको योग देंगे संयोग
देने में कल्याण है तो हमको संयोग देंगे संसार हमारा छीन लेने में हमारा कल्याण है
तो वो हमारा संसार छीन लेंगे हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर देने से हमारा कल्याण
समझते हैं प्यार वो जैसे भी हमारा कल्याण समझेंगे करेंगे हमें नहीं करना है उनकी
हर क्रिया में यस सर यही कहना है यह मानना है भीतर से तो उसको समर्था रति कहते हैं
इसी निष्काम प्रेम के लक्ष्य से भगवान से प्रेम करना चाहिए ये है
